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 . ९१ ऽय अन्डन द्रष्ट स्तव्यः हं सव्दम्‌ सथ पई सन्धत्त 


दस्तु व्छवषर इसॐ &।. उ शित ऊ अमद्वःधी 


`  संमषन द् कल्ल कुर्ह है 1 


` शु स्नान्णाद्ा ५5 सदी भै हट ह त्रसं | 


दिन स्थेयान्‌ की `वा पतति (वलम, सुपेः, यम्य 


यञ) रत्तदेम्ये ` ॐ आकर स्वन वेदै क श्यौ ३०८ ६ 


` धष जघ से स्वाय करे गणे खव धारण करते ह तैर इस ` 
, ` दि चे मगान्‌ ` रत्व रिहरतव षर १५ रोज दक दलार ` 
` दई ६ । उरे लि १४ रे दर फट इन्द दहता है £ 


ष्ट. रथवए्ठा शषत सुरी क्वितीक्ा प्ले दती 2 1 . उ5 


धिन्‌ अवशस्‌ सोगमुव्छ -& स्वान करे स्थ दै प्रस्ट -धरते 
जन्मस्थानं (जनक्षपुह) कर वहू तात रीज रहकर क्षिर 


पये रत्न॒शिहध्वनं पड विरज्छे है । य यारा स्य 
यथी से ववि चै पौर उसके लिये शास्र मी एस! 


` पविः है “स्थे धु सखव सन्टया पुतर्जन्य ज विदय” उसके ` 


हिद शरोर सी बदृषहै। 
धयम अध्याय 


2 ६. समय परमं पावन नधिवारण्य मे ओषा 


, धमुष्छा हना ऋषिर ते. सनपतीखतद होकर -उसण्सतथर 
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। छस्व पर्दी यण्डल्‌ के तीयं ब सेर कव्य प्रवत श्लोदुड~ ` 

| शतत (अकार) धिच कै माहुष्शस्य क्रा करय दशा जघ 
। केष). श्रज्चि लठ है । हे छलक} श्वीषुरोत्त षेद मे परम 
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। छण ऊख? देख शे सश्किटणः शौर वैदी नरी छ यच्थं 
| के १ यभन ( खश्षल यष्ट छ दिर श श्वय, चय, ई! 
| भरो टै देरेकवा उगन्विरश्ड्रक रै । 


` स्थल दे द्री नदी मे र विष्टु हुष्थ मं सपव निरि 


शशय, व्दीकष्छ सद्दे ॐ इर कुयदज् प्रौ र दन्य नह 
के ध्याला्वि ज की ` वह जणछट करतः है, वह्‌ ची 
तद्य जिना लाखा ३, करीर चश्य सदश साष्ट क. 


उन्दसीथ होक है । हे शमर ! 8 पुश्ष्येदय सेत भै सदः 
काश शीर स्या, नलश्छल भं रोहिणी सयक छण्ड है यही 
"पर कथ्यटंस इङः के उशेन स्स द पृष्ट इततह खरे 
छत्री ॐ रशि जस्य शंकितः एर ङे नाज्ञ हो जतै, थह से 
ठटं हि दल्दष्ड ष्य स्थर छद संह ठक रट 
 शवहश्छन पर सीवस्पश्व मयसाम्‌ स्थति हं) णहे लो 
हाथ कै हरी घे लीलसाधये सणान्‌ अह्धरूफटडि ससह 
` पणय सदैव स्थिति ररव छै । जिद ङे इत्‌ एखन अस्थ 
से शोशिशुख फलं धिता टै । सह्वुत्य1३ १८१ स र्वे 





[ स इण को बलो-्माति वंन क्रियाः! वशर ठे 


न होगा हे. यमराज ओ शत्य ही कटसी हं, हे सु्यंऽच ! 
, शरह्वाण्ड तें जगक्भ्य कैन फ वरानर ऋ एत्र यहु 
` जौ धर सदव दही वात करते है उनके सहस्य हे त्‌ 
' तश वन कर वकी ह। यह माहुष्ट्य धुजकर श्रक् 
` श्रसन्न भन्‌ यमराज निज स्थानके चते यये । रुद्डी कटे 
| ह कि हे शणनक | - शाडश्य ब्रह्मस्वरूष भगकन्‌ शीीपुखणोत्तक्च ¦ 
` क्षमे शक्न कदते हँ । इससे वकर श्रन्ठ वदित स्याथ ` 
` तीन लोक में नहु ह ! शहा के साहुश्न्य को वरन करये क्षे 
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स्वति दुभा हैः उवे शत्य देशि, यें मी तुष्टा प्रधि 
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` बदिलीय ऊध्याख 


भनरकाटि ऋषि नै दुलौसम्‌ ६५ कै  अहषटव्य सै 
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 श्ल्त। देश 1 समस् युथा उक्ष श्रति वैजस्वी श्त) इन्ध | 


षूः ह र 


किक्चो द्धी ताशश्च. बी है § है एन्द्र ! सं उष्य चष्शिगख | 
अति पिव श्रदाश्स्य को जो सनेम, सुतयेमे, पटेमे, प 
, वेगं बहु निःतनदेह वेक्ठधास श्तदेके 1 | 


ष्णी 2 क (1 


यन्न . दहता. थः । उर राला एक सभय प्रश्वयु ल्त इन्हद्स्न ` 
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शृजन कर्ता, था क्रि एक विस्‌ जिव भनि श्रध । राजा ने । 


चने 


धनि का शुजन सत्कार. स्तण, तथ दुवि ने शरद्कषं हकर 
कहा की है राजन ! उसा देश मे सनस्त तोयं स पुर सीस 
पर्वत श्रीपुंरुषोतम क्षेत्रं है । वहु पट ५} उगते सषृस्त्‌ 
देवगणो से श्रु दिराजमान है, दहं षर्‌ है रष्नस ¦ खव स | 
सकुदटुश्य जाकर दाद छर । यह व प्रास पाष राथ 
नः निस पुरोहितं के कैट माई को पुरुषोतद क्षेत्र प्रभम्‌ देने 
४ यजा । कहु उल ये जेष्य विष्डदधु नामक श्वरे 
निग्र यहं के सस्त दखषत को अ्यरूर येहिएएोङ्ष्ड 
से घ्नाव करण नटन छा स्वै कश्ते हट रत्न विहृष्छन 
स्विति रील कलुध्वरो जग्धा जो के दरल करके श्रयेक ` 
सक्विम्णल से सवच्छां पूजनं श्रादि. करक्ते स्तुति कथि ` 
इ विष्व के मकस ४२ श्राकरं उलतोत्तस भगवान्‌ का 
प्रसप्द क्षण. {कथः शौर सवरं है एषा कि इलषोर 
जंगल में तुचे वह उत्तस्ेतम पदां कहो से विनते है ?. 
किवाकसु मै कष्टः की है शिश! जयष्तःथली क दजन कनन 
छै लिपि ल्व से देका श्राति हें । ध्रौर वहीं घ्र ध 
करके उन उ्तमोसतम पदाथों को गोग लगति उसोष्टः | 
हम लाकर यानी सत्कार करते ढे, श्रौर हस मो संङुदुव्ड ` 
भोजय रतै है यहु घा्तीखाप केरते हुए विद्यापि श्षे 
मथा चर भगान्‌ जगद्लाथ ने स्वप्नं हिलाडा कि, तुप साष्ट 
रामा द््रद्ुध्लो को सकुटुम्ब यहं ले श्लो धरर सुरं. 
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जकर सका इषधुन्त को सकुदुन्प पह्लवेः भ्राधौ ॐ र 
बुक हष्छरा कम्म द उरल्विस हे । याद छलःकानि होवै. ङे 
विष्वावधु से शिर धिदपवति विदेश सै वकर रा. 
खे दस्त वृता कुत गवै । दव रास ते निज देख बे 
चाण कङकिर कुला सिवा कि कम सोग हारे साम 
उड उः वे बास क्रमे ऊ (सधे यक्त 4 यष श्रुस्यः कर 


सनतक तजा याजा के स्थं दलन क्रो. उदक हई । खः 
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भ, 


क माह्ाछव का वणन कि, है शयन । वहं (गंदालानर) ` 
ह्न सश्र से श्रौर वास करने से याक को दुन बह ` 


लेना ९ञा 1 यहं सवथ. युनक्रर राजा श्रत भरसश्र है। 


 तुत्य अध्यायं 
है सनको । ददने ही. ये एक्ाश्मवन पे (विक्त रजा 


को ९ धर ६ 2< शुनि हा तव. रद्‌ ह ९ : 
न्रर्नी वे धुच्छ.। कारो नेका किह रामन्‌ १ एक चतद | 


त!507 ` निदष्ठौ दिष्दनाथ सहदिवजी ने इन. यन यै तपश 
कंका तब नीलमाथव प्रसन्न इए । पष्ादेव मेर दमा 


कि इनारे नमि से धह बन अलि हिषे 1 तञ नलनाधद म 


एदखश्तु कृष, तथी से भृवसेन्धर नाम से पहि इधान हरा 
धट दष के लिगेष्वश. महदेव वरहा १२ कथैव वाह कगे 


। 
| 
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छि 


ममे । श्ट नृश्ष षै व्वय दुयक्षर शिण्डु हुड गाथक . साः ` 
मे राजा स्नान शर्क कमेटी लिगेङ्वर भह्‌।दे 8 
एज कर्ने. गये ` तारतर के सष प्रातः रुश्ल ये साजा कपी ` 
` श्ान्दि भं प्रवेभ कर के कशेतेश्वर विश्वेश्वर के महारव 
¦ युदा) शरन ष्हाको हे रष्जनं ! एक सन्नय च्रलुन युर 
कुष्ण स्ोलयल फ दद्य तिखलि चटु श्रष्ए द) कन ¢ 

¦. वक्ष के-साश्र शिष्वेदयर शिरकी द्थ्पपना करके देखे घौर 
 ; जगल भें कडे-वडे राक्षशो कि-खारा तश्च से विदवदर नान 
|. के शिव प्रचिद्ध हए \ प. युथ कष्य श्न नल 
लाघव के द्॑नं रूरके लौ ते कपी के स्याने पर्‌ श्रष्य 
। तमी से वहु क्योतिदवर न्य कै दिव प्रसिद्ध हए । उत्त इतने 
दही मे" हाजा छो उख श्र फरक तब $तका तं नारद 
से राजा ने पृछा । . खर्दे ने दहा कि बुष्हरे प्राजल षुन्न - 
` उत्पन्न होने वला है। उस खे प्रान श्रा कदे. नीलाद छे ¦ 
दश्नन नहीं शिण, जिस समय तुणमे विच्छ द^त का भज भ! 
ची छे यगवभन्‌ श्रन्वर्धानि हे रषे है । स्वक्लछृत व सत~ 
चर हो गं । यह खन चुनकर राजा श्रि इःलो हघ्ा | तब `: 
` ` नरद ने जलनोवञ् लज फे युकाया। दसं माति डात्तास्पष 
होते हए ` चथा न्भ्लसाधव के मर्दिर के रार चहंवा | ` 

` तव नाश्द ने कष्‌; छि हे राजन 1 ` इस सख्य भर्वन्‌ श्वे | 
दोष का चलग्देहै। इतने हौ मे ्राकानारण हुई 





.[ 10 ] 


: ₹+अन ! तुस ज $ख नारद कें दस को तुम सत्व दानकर 
 " इनको श्राज्ञा को मानो। णह शब्द मुलर दज? ति अरलघ् . 
हुषा भ्रोर नारव के साथ धैलकुद व्रह्णरषर श्शपित। 
नीलकण्ठ महादेव ` के पास . गया । वह पाख राति रहकर 
वि्वकर्जा द्रा एक उत्तम प्दिर बनाकर तरातिह बणवषन 
की रस्दावित क्ियि।। फिर नारद फे श्रज्ञा केट्कसो 
` श्दवमेध. समग्रो युक्त येक्षल्लाला वनंवाई श्रर एक षो यक्त. 
नारद सहि क्था । रान्ना सातरोन चिना ध्रञ्च लल के इत | 
धारण क्िया। थक हार पर सिपि रहा, तय गरणवान्‌ प्रसह्र ` 
होर स्वप्त मे घतुर्वाह शारएा कर फे लश्षो ्रोर बलशड | 
युक्त दशनेन दिका तस राला ने ध्रतेक भांति स्तुति किषा | 
दाल शरस खोलने पर किषीरोन देषा! पहु हा दारक | 
प्रति राभा ने कहा न्ट्द ने धेर शांति दन्न रो 
सर्तुऽड ` क्था ! भतिःफाल' रजः नारद के साश्र सभूव एनत 
कौ स्ये भोर स्नाने करके याही बाहार निकल व्योहो 
एक दृक्ष भ्रौर नारायस मगात्‌ के ध्ालात्‌ दर्नं धिले। । 
सजा ने प्रति रसस होकर पुति पनन दरिषु दारस्य 
भवान्‌ को यजञञ। ल में ए्थिर फर के शत्व कर्पको त ष्णो 
करके रज. मगवान्‌ से सहव स्थिर रहने को सादर धरति 
पुद्ा। उसो सपय में मगवान प्रकट होगे, तुभ यहा बर 
पह * रोज उत्सव करो फिर एकं बठाई श्रवेगा, उसक्षो तुम 


# कक दहि > ऋ, 


1] 
| भन्विरमे बन्द करदेन । बाहार से खूब जाक दसदाना +` 
| वह भीतर दशरुरूप भगवान को प्रतिमा उनायेगह । सप्त ए 
¦ शव्द सुनकर राजा छति प्रणत हृश्। भ्रोर प्राक्स २ 
कटे हल्य श्र््र की लिये एष वहेद्‌ आथा ! शाङः म उस 
मति उसक्षो मन्कीर धे बन्ब कर के जशह्‌(₹र राज ने भ्रति 
` उस्सन् किया, खव बाला बजवा । ्‌ 
चतुथ अध्यासे 
उसी समय देवता > धष्काशः ख. श्थित हकर नत्व 
न करत इए पुष्य ब्रुहि क्िथा । उस खस्व वलशघ्र, मुमढा 
युक्तं ध्डे लगजञाथजो भकट हए ॥ तव भन्किर खरेल षषः 
 श्रौर नारायण को सनी चे. दक्ञ॑व, पूजन . किया श्रर स्वुति 
वार के राज न््धुम्ब छी डो भरषंछा कौ भौर निष्ज स्थाने 
दो चि शवे \ ब्व) राश्प ने उस सम्बिर को षटु ॐ 
करे. च्छिर सनाय क्नौर नारद के साय राला विश्कलद प्रर 
वियति कौ रख कर पुष्पक विघात मे च्रटकरूर दह॑ कः ` 
ञुलाने ® निस ` ्ह्यलोक के ¶३॥ 1 वां जाकर राजा ' 
ने इन्यादि देवार को देवा वाटा नष्रद के साथ राद्धा 
को श्ह्मा के दर्शन कषिले। राएने। भै श्रनेक जति व्तुति 
विथः, सरव मे र्ठ का मतलब मह के प्रति कदा कि 
हे ब्रं \ घ्म चक्षू दादमच जगक्षायजी कौ $तिमा कः 
 भ्रतिश्ठा कर कशोजिवे। इतनो घात होति दही वो को -इदक्सः 


[ 1.1 .. 


॥ च ज ऋ 
क = ७ ॥ क सकि व । न 


श्रये । दुदासा का सल्लार्‌ होते के कषद जो नारद ते दहने 
„ कर वही इुबाता ने भी प्रतिष्ठां करने को कटः 


तव श्रह्याने कहा को हे ससस्त देवताश { दुम भी श्रिष्डः 
भं आना, में मी चनु गा लेकिन राजा दुम्टारी समस्त.यश्न 


-सानश्री जहां नष्ठ हो गई । क।रण कविः दुरको वहाँ से शरावे 
कई -नन्वस्लर वीत गये । वह एर सिद+थ नन्दिर श्र रुहि 


के कुछ वहीं रहा । उससे चारः अह्वुनिधि, षष्ठनिधि कतो साथ 


म लेकर वहा जाकर सामश्री इकटः! कराग्नो । काद से जरर 
भ परिष्ठा कराड 1 य शरश? वकर राजः इ९श्ख सस बहुं 
` सि च्छः श्राया ¦ म 


फल्यं उनट्या्य- | 


वहां धाकूर रा। मह्दिर के पाच सत्क देख हृ ही 


, जाथ को देखा । स्थापित पूति कोर से उठा के युषे 


दार से श्राकर भूति को बहर रख रिया श्रौर क्रोध करके 
युदा कौ इस सुति को किसने च्थापित किया है" तो मालुम 


हरा कि गालव शाजाने सन्विर (जिरद्धार करके स्थापनां .. 


च्त्याहै। यहं सुन. राञाने अ 1 


रश मी श्राकर पहुंचा, वक नारदते गालब राजास 
` दधल्हं ह्यलं र्ना इत्श्युभ्न को क्क । यह सुनकर लश 


हुः निज रस्य देकर इन््र्ुभ्न के पील जा वंठ१ । दिर 


रशा ‡ द्रद्यस्नने सन्दर क साष् करत, ॑ तीन रथ व्रनङ् ्‌ 


। 


(~ 9 दम ~ | यः | 
हद का ध्यान क्या" कौ हंखेर्जितत वह्ाजो. श्रीकरः 
उदस्थित हये, बाद सयस्त सामग्री को देखकर चयः गरि 


भञ्ज होकर श्रतिष्ठा करके रत्तवेद से वथाधोष्य स्थापन . 


कराये । सुदशेन ध्रादि को स्थित करके मगवान्‌ स्तुति . . 


च्या श्रौर जथ शब्द करके राजा उन्द्रचम्ने करो धन्यवाद 
विया. ..~; ~ _ ` 
एवृ्ठ अयाय 

सुदजी सनक से बोले कौ हे शौक ! दारुमय भगवान 

की प्रतिष्ठा ब्रह्मवे वैशाख. शुक्ल ग्रष्टथो वृहस्पति पुस्यानक्षत्र 
` दे कराय १ व्रार इन््रद्स्न राज को राज्य शास्तन षर स्थित 
किया ) दारय जगद्वाथज भरति प्रसच्च हौ राजा से दोले 
की ये तपम श्रपनी श्ररपाषनो भक्ति देता हुं । म यहा गह्या 
केः द्िष्रहरद के अन्तः तर देत कंडगा। मे ध्राजन्म 
तथापि . स्येऽ5 शक्ल पूरखिषा छो सेरा जन्धदिव, उस ति. 
से मन्द्रह रोः तक, मर्दिर च्छा उस्द रखना । नाद्‌ श्ट. 
. शुक्ल द्टिंतीयः को रथो्व ररना । अवाठ सुकल एषषदरा 
को मेरा शयन शरदश दुर्ल वणमा क्ती इभोरा वार 
उत्धव । आद्र शुक्ल एकदश को हमार। क मि । .. 
पिष्ट क्क्ल एकारशी को उत्थापन | ` मोगेहीषं ददल 
छठ कों हमारा श्छुगार, ` पौष शुदल पूरसिसःह कोः इम्ष्यो 
, पुष्ठाभिपेक, चेतुरदकश्षौ करे हला उनेकू्वश्च, वश युक्ल . | 





` शेर नर्ही है. 


` तीते दिन क्रव्य ही यास करें उवेतगङ्खा भै शाद्कद 


सम ८.9 
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मेरे बारह 'उत्मव रहै, र्जन्‌ तुम करना । हे शौनक | 
हस माति अणंत्नाधी के. अन फो सुनकर. पड लगे 


` नै मग्वान को. फिर से स्तुति किया श्रौर निन स्थानक 


चले गये । | ८ 
सप्तम ध्यण 


सुतजी शोनक रै कहा कि हि क्षौनक ! यत्र प्रयम्‌ | 


रोहिणी कुण्ड में .रनान करके प्रक्षथवट नीलचक्र, विष्नेशं 
गणेदा, मसह, विमला वेवी, देवतःघरो के प्रार्थना कर वाताले. 
श्वर, जन विजय को नमा करके स्वस्थ चित से बलम, 


 “ सुमदरा श्रौर भो जगघ्ाथजी कै दर्शन पजन नभ्रस्कारं करे | ठस 


विधि से है शौनक !{ जो यात्री विष्स सगवान्‌ का दर्दन 


. पुजन करते ह „ उनको पद पड में भ्रश्वमेध यज्ञ काकलं ` 


भप्त होता है। इस पूजित क्षेत्र के बरावर अरन्य कोड 


ॐष्टम अध्याय 


सृतौ इतनी कथा कटं कर बीले कि है शौनक ! 


यत्र रवेतशद्धां मे स्नान करफे शनं जगदीकश्च. परो ने 


प्रौरः फालगुज शुक्ल रणिमा फे दोखततछ, चैत कुष | 
` चतोया से चस्दन धारा क्वा! इस सदि अक शासः 


 .“[ ७) 
„८ इः ` ‹ 
2 


क्वे 
च ` न ॥ 


_प्रवेक्तमावव श्रादि जो वहं पर स्थत, देवता है, उनका दष ; 
करते हए रास्ते म साक्तीगोपालं के दशे करता हुश्रः ` 
यात्री निज स्थान (गुकाम) को श्रवि! धरपर श्रष्कर 
ब्राह्मण भोजनादि ययाजञक्ति करावे । इव माति को युए 
करते सेः यद-षद श्रश्वसेच यज्ञ , का फल प्राप्त हत। है॥. ` 
श्रो जगद्ाथजी फे घसष्द वक्षस. करने से कोटि कपल! 
गौ के दान कटने का एलं प्रा होता है । भरो जग््लायजो 
` प्रसाद या मालः स्यं क्रिया भी दहो तो अह्ण सजनादि 
को कराना चाहिए । भ्रसाद के लनेसेशनो जगदी प्रुरो के 
समस्त -स्थान्यं के जाने का फल प्राप्त होता हे \ इससे 
छिना विचर कयि श्रौजगदीश के भसप्द को खा लेवं । अनादर 
 -कमो न ङरे।, इस पुनीत श्री जगन्नाथ माहात्म्ब को जो 
पुरुष॒ षडर पटावेगे, दन्न्‌ सुनष्वेगे, या एक-एक प्रति 
पुस्तकं ब्राह्यण क ` दान करभे उग्हं वहं वेठ दशन फल. 
प्राप्त होगा । हे शौनक ! इन््रयुर्न राज नारद के स्थान. 
स्वदेहं वह लोक का चला पवा मौर म भोडइस क्था . 
को धां . पर समाप्तं करता हुं । शौनकादि ऋषियों ने 
स्रि कौ पुजा किया श्रौर घ्रसच्च मन धय धन्य भान्द 
कदुदर कथा को सप्त क्षया । ` ५ 


ज न 
= (ए 


0 


१४४९ ५ 


प्रीजगन्नःथ पु शाङड़ (धुरुयोष्धम श्चि) 


^ शह तश उड़ा श्रत्ति के समुद्र तट पर दा हु च ¦ 


५ 


` „. शौर {द प° ०) एक पुप्रिद्ध स्टेसत्र सी । सर्य 
` रोढ जुन पे एक द्वव लौईत परी के) गहु हं । श्टसषम 
से शीयं स्थान जगमग डेढ यासे मोल ऊ दुरीषर है । ` 

यहां श्रनेक, धर्मश्चालाये है । स्टेसय सै शना, पोऽ साड़ी ` 


तथा मोटर कौ सवारिया दिसली है 
श्री अद्ाणरुशन सन्दिश 
पुरो के वीच तै प्रधा सढकःके ब्राखीर परिदध सुद्र 


से लश्रसग २ मोल,जर दीह फर उवाः जमीन पर जिस 
“नोलधिरो” कहते हँ सन्विर अना है ।. सश्दिरं के क्षन्डर ` ` 
। श्रन्थ घमाबयस्ो के लोग तय्‌? ` खदडे की कोई चोज | 


त 


दे 9 त्‌ ॐ क 


नह परती. । मन्दिर -पेरे दे टक ठरफः ९६६ फोट छर ` ` 


 हेससो. तरफ ३१ फोट है । इसके चाये तदक क फण्टस् 


है 1. पगयका फाटक सव पारकं से उत्तश्च ३) दरवाजे 


कै दोनो तरफ का सिह का मूक्लियां ह । इसी से इनक ` 
` र. जहार -पडा.& 1. तिह्हारफे अगि कालि रगै दुक ` 


ही पत्थर २५ शमेद ऊँचा १९ पद कृ सुन्दर भरसस्लस्य्र 


खड 7 : {जख {8 परं मुय के सार्थ श्रषटल प (1 


ह 1 जनक्षागजीके खाप अन्दिर फे धि पव द्धः ध्रीर ` 


[ 1. ॥ 


रा सम्विर तीरं उसके श्रागे भोष मन्दिर छर सगपोहन,. , 
भस्िर है प्रौरये सब परस्पर ्लि हए इं1 इतिः से. 
जान यडता है कि जगप्न्थजो के वतमान भन्दिर को रष्जा. 
ग्मनजमीमटेवे वननध्यष है । १४ दशे काल होने क य 
सन ११९६ ई० मे मन्दिर तेयार हो गया । नृस्ख बरान्दर्‌ः 
पोछे वना हृश्राहै । भोग मन्द्र पसे मह राष्ट ने 
उन्वाथा हे । (५ 
| जगद्छाथ्जी क! ` खास मन्दिर १६२ फोट यानौ 
इमारती गजसे ६० गज उचा ८० फीट लम्बा शरोर इतत 
ही चौडा है । चारो श्रोर मन्दिर श्रौर जगमोहून प | 
सियो रौर पुरुषों को बहुत सौ ्रतिमाये बना 2 भ 
[लिखित त्वि भीहै श्रौर मन्दिर के ऊपर याने कटिस्य६ 
| पर दक्षिख की कोठरो मे कलिथुग की प्रिमा रौर लिख 
| चर सीलचक्क मौर पताका लभी दै। माकण्ड्य ` उरला 
| चवेतगंगा, पावतो सागर (लोकनाथ के पार) शो इन््युम्न 
| {लात (जिक्षे लोग पंचतीथं कहते है ) पुरौ मे षच 
 .गहुएगरेव विख्यात है, लोकनाथः; नाकण्डश्वर' स 
। उदर श्रौर नोलरूपठ । ~= 
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४ 1 रद्नवेदी व 

`  पर्शर की ४ फोर अदी श्रौर.१६ फीट लभ्ली वेदी | 

` । है, फ़ मन्दिर के भीतर प्रिर कोश्रोर वै । रष्वे के 
„ सपर छो तरफ ६ फीट लम्बा लुदलन खक है इसी के | 
दलिण भ्रौर जगघ्यषय बलभद्र नौर शुमब्रा. की पतियां है। 
` अगाथजी के एकः तरफ ` सष्ष्यीजी श्रौैर ˆ दूखरी श्रोर . 
` सात्मा विराजमान है श्रौर . साथने इ्धद्यस्नं कृ धातु 

 प्रतिमाहि। ४ “ | 

| आरवीश्वगर कदा ` 

अढे. ताडे ` जागरख के -सणय मंगल श्ररती श्रौर , 

गा ` हश्रा करता है । इसके वाड श्रवा वेष फिर. 
शहर देष श्रौर ~ फिर इसके परथात चर्दन लेपा देव बनाया 
 जाताहं। इन समीमे द्डा श्डुगार देष है जो टीक् 
दुलिके वादः संध्या. धूप के तुरन्त ही पीले सनाथा जाला. 

. है1 इन सन्ती के श्रतिरिक्त ममंय समय पर धम्ाथल्ी का 
-टाक्षोटर्‌ वेष, वामन देए, उद्ध वेष श्रादि वर्धे जाति | 
श्र्डिर कै प्रनदर युक्ति सण्डप, श्रक्षयवर. जीसे तीष. 

शद्धः रान यहा प्रख्य काल से विष्ण की बालभुत्ति है. 
कके बालमुङ्ुन्द कटतेः.है | उसी तरफ रोहिती इण्डं 
= ऋः दुक्‌ छटा कुण्ड है 1८ जिककोः निकट चतुशंजी 
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मल वेल, नरवह्ी, रश्मौ एकदे श्रावि रर्दुदेश 


ठवि्थका भदरं है । बडे मन्दिर के वदि. सरसः 


 छमयड, कथं तलने वाली विधाता, . कालीशरी , इयि दव 


देवी सूतां है । उततर कै पास -ह्ीतलायो की ` सूह 1. 


नगे परेद ~ (१ । शु > स्ल्द ज 
इस शच के सीतर ल्प्य ५१ स्वान श्र} ए. लदट ६ । 


जार & हृते बे क्षि ददबराञे के ऊषर वेर्‌ के श्वि 


२९ धटो के ऊपर सण्डिर र फ शै 1 दरष्टा फे 


भ 


कैर , यह प्रस्व वेमे वसी छो. दुकान है । सषटकः 
सरलो के ताल मे भी मताथजी की एक कोटि सहि 
है ल्ललकेोः लेण पतिवदप्त फटंते ह । कुच डोह के 
लोम खो मन्दिरं के हतै भं वहीं लते पाते इसं भूत 


1 


[0 


५1 दलन करते ह शह दरवश्चे के उत्तर स्थानके बेदी 


र: जल सें श्री जगन्नाथं स्तानफं लि जाते ह । 


 संश्वजि णे पास एक्‌ इ्दहरत है जिस मे पहाश्रभुं =` | 
. सक्त देखने के शि. लदसीजी देष्ती है बसि तरश्"एकू 


प्रर इवाश्छ है । ` स 2 
ए ' लकसीजी श्वी पह्धथ्‌ को उनके स्तात के साद 


` उनके स्वागत क्ते त्लिथ्‌ जते ह बाहार हते मे जनप ओ 


का पठा ३).  इष्धी टं क एश्चिष रश्व ` 


दैशष्ड सश करः ए छोटे सफल ६ जहां वहैर ५ ण्य 


मिद से पटकः सद्धल्प कराते खरालमोधन पौर यश्व 


के क 
1 


[ 2) गु 


(~ 4 
जयदीकश्ष के. पन्विर ङे कोठरी के बाहर पिव दु सये 
कपालसोश्वन शिचा सन्दिर्धै। षं से थोड़ो इई पर| 
वक्षिरफ एक मन्दिर म रादेश्र शिविरियष्े । यड 


धोडा शिख गोपीनाण छा भन्दर है! . ` ` ~ 


श्वेतशद्भा ॥ 

¬ स्वग्टार राश्वे के तास श्वेतगङ्धम ना एक पर्व 

। लला है । इके किनोर पर इतेतकेरवर का भन्ठिर बना 

हा है । इनको भूति मी काठको वलो है इना मो 
कलेवर के. समय लेकर बदला जवा है । 


| स्वग हार | 
^ “ जगन्नश्यजो ® भन्विर से एक सील पर सप्रुद्र के किमारे | 
 चौ्ाह भोल के लम्बाह में स्वग्ठार है यहां यात्री लोक 
` संमृद्र कौ लहर मे स्नान करते. है । द 
मटकदास ओर कविरदास | 

सुद्र के किनारे बहुत वे धोटे-केडे मठ. । यल्‌क भठ | 

भे भनेर मूतर वसन होक दहे रोटि श्योर साग पाई 
मिलता है । सुवीर रासं फे.अठ धे कवीर दाह खे वोर 
` हा दशन होता हं श्वर. पुरानो वान मात शा-फेदष् ` 
धानो का प्रसाद्‌ विलत है । यहां नानस शाहिकषं कामी ` 
मठ दै । भरने. बाड स्यगंद्रार पर लोग भाहि १14 
च 
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। . " छोकनाथ महादेव . . - - 
~ श्रो गक्नायजो के मन्दिर से लगभग १ मौल की. 
द्री पर सोकम्थ महदिवजी का मन्दर है, यहा जस्य क 
भरी ष्टो है। संन्दिर्‌ सदा श्रवाह्‌ जलसे रा रहताहै 
जल को भीतर पतिवलिग है । णह जल नेमे से होकर 
पावः ण्ड मे जाकर ीरता है । शिवरात्री फे दिति : 
तथ्य पा फे लिश्ठल जाने पर श्षीवजी का देन होता ` 
ह । पे कोर उश हाय ऊँचा पानी से  मल्दर मर जत 
है |. ह्िकसत्रि के दिनों म हाजारों श्रादमियं क! भेला 
होता ४ 
`“ भआककैष्डेय ताव 

श्रौ जगन्नाथ जी के मन्दिर से करीव उठ मौल को ` 
दुरो पर यहु ताखाबहै.। सब रोग पहले इस तालाब में 
स्नान कर सेति ह तद भ्र महरम का दर्शेन करते हैः 

“५५ चन्दन ताङाब ` 

धाकंण्डेद कादाब से पदं कटक के रास्ति पर करोवं 
२२५ सजे खड इस से अधिदत लम्बा चन्दन क्षासर्ड 
(योलसा) ह ६ रक्षथ नितीयः केः दिनं दैवताय क चन्द 
मियो के ना पर चडाकर तालाय दें जनन शेडा करकं 
खा है 1 ~~~ ॐ ` ------*- ~ = | | ~ 8 र 


जनप 


मी ब्रहाप्रमं कः सरिदर सै लंय म 


जयकपुर है ! पुराण्य के श्रनुसाट एरक भष युष्ड्दः त । 
हसो अण. पहय~पृहले शाष्ठ को भूख ६ पद यो. 
 इसीलिदे एवो जनक पुर धर्णात्‌ जन्यस्य इहते है! 


शष कत ` मन्विर पे ४. फीठं ऊंची १६. फोट लम्कौ प्यर्‌ 


क्षी वेदी है जिस पर रथ समध पर दीनो अ्रधान. 


` भूतिपरां वंशाई जाती.है । यह डन्दिर हुत पुरान. है । 
| उन्द्र्द ङन्‌ ताछ 
जनकपुर भे थोडी इर पर वह्‌ वालकं है । तालाब क 


पासं एक मन्दिर मे नोलकण्ठ श्रषर ३द््रदुभ्भ रः. दूसरे 


सग्दिर मेःपयनास मगवन टै 
| प्रबन्ध 

ध्री जगभ्चाथजी क सन्दर को छश्ददनी.लगमश २ 
लक्षि ख्पया हे । यान्रीयों की पूजा से करीव ६ लाख रूयः 
प्राह्ठाःहै | वहां क कुल कमचारी ५ हजार से ऊपर हैं। 
२० दैजार से यविक पुरषः; स्वी, शष्लसं इत्थि क) 
 मन्डिर से पाडरिङ्ष हीत हं । सशय दोव ७०८ भ१द८। 
मन्दिर ४ सासि मे नित हें दुं ओ शी षाथ ङा 
` विस्तर लगाते दैः कु जयते ह, ९ पानी, कृषं जोजत शतैर 


कीत ३. ष 2 ज 4 
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कुष दन्‌ क है 1 छु क्वड ध्ध्मक्त - र्म; ष पो 

` खमयं ॐ इष्य भ है ] ४०० रखईदष्र ८&*< १५५५ < शी 

- ज्या पुजष्टी श्रौर पण्डे है । उल भवन्ध कय म पुखै कौ ` 
5 ¦ छ .. 


ˆ नित्यखेवा 

` सदेरे घण्ट बखर धी. महरम, बलनः लुभ 
गाई जती है । बि कर्पट दो जाता दै धीर धष 
(दिद्धयः ज्तौ ह । भोजन को लाशमो सिद्समको शि लगाई 
सप है । सद भोगः म सष सोयं, श्रिथवर भोगः, सान्व्य 
भस श्रौर श्वु'गार भोग प्रधम हं । राज्य की सगरी 
खद भोग भन्दिर म लग ल्वी है < गोपालं बल्लम 


नरथक एक खास. सस श्रष्र उहल कौ बनो प्रतिदिन 


आसं "लगाई ज्ञातो है । ह शेम विकलता ह चतर. इसकी 
द्वसद्ध शाना क लधवगी हिसष्व स रख ली जाती हं ।| 


छसे भोग दे सथ एक घण्टे तदः सम्दिर इन्द रहता 
ठेव! प्रसिद्ध हे कि कर्मा नास क्रक स्त्रीजो 


`. इत्यत्थं जव को उपातस्तना दरी धि ` उह निलय 1 


प्रह्सः पालं उठकर विना -य ह ई परोत हया ड इद. 


, प्ंसारे पर एक छोटे: पात्र भै डि ठनाकर श्स्थैस्त 
यि परौर प्यार से ममदन को मोग लगाती णी ! दास्य 
भक्तवत्सल. भगवान्‌, पुरषोसम पुरो से, अकर उ सिष्डी 


ज ~ किक कक । 


8 | 


नि क 


॥ {१ भोजन करते थे । एक दीन कोई स।धु कर्माविाई को चट ¦ 


र श्राचार से मोग लगते शिक्ष देकर चलागया, कमतवीद 
मरेभी वैसादही किया तव सशधवान के गगेजन मे ठेर होने 


लगी । भगवान के श्रादेलानुसार पण्डौने' उस साधुकोदह 


निकाला श्रौर उससे कहां कि तुम शीश्च जाकर कर्मावाईको 


पहले को मांक्ति मोग लगते को शिक्षा रे! साधु ते वसा ही | 
कया 1 कर्माबाई ने अति भक्तत्र हो पहवे.को माति बगेर 


स्तक्षादि क्ति मोग तयार किया श्रौर मोग लगाने लगो ! 
भक्तवत्वल भगवाच ने इय प्रकारः श्रपने बक्तका नय बटासा। 


प्रभितक पहले कर्पाबिाई का मोग ( लिचड़ी का) लगाया ` 






नाता है । 


(9 र भ ९" ४ 
तच (त 
सर २" 9. 


र ६ ध 1 ४ चुरी । -त्‌। खट ब 
[र १ १५. वि) 


छल १८ .मुश्य . उत्सव ह जिनका. वएन निस्नलिखित है । 
१~ स्ननयाध्रा- ® < \ 


`... यह्‌ यात्री रथयात्रा को -खोडकर सकं उश्सवो दे ` 
प्रवान है! पवेष्ठ की पिमा को सी जगन्नाथनी, बलभद्रजे ` 


तथ॥ घुमा जी स्नानवेदी पर लाई जाती है श्रौर श्रक्षय 
वड. के पवित्र कूप मे. जल से दोपहर दिनः के समथ एन 
लोगोके रनान कराया जात! है फिर सुन्दरं पोषक पहंमाकर 
नमो से पुना को जाती है, बाद १५ दिन तक अन्दर धर 
` मे रहते टै । इतने दिनो तफ बाहुर्‌ का फट बन्ड र्ता 


भ = * जके 
॥ 


भ ज भे 
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= न £ न्ते 
च ॥१। ॥ ६ 
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जन क 
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स दि त = नोनि 
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“व पड (5 द श्रेमा अर्द रहते है । (कल कहर ` 
द प अरथिक स्नोनि कर्ने के फारस देवा - लो ` विभ{र 
हौ चिदु 1 पह तक्‌ की देवतां के: लिट ( रउत्राईय 


{१ 1 21 जेश्त) ६ ॥ 6 ~ 2 ~ | 
चं ८८७ मत प्य ~~ | 
ख धुरः क। मुर छरीर प्रान्‌ उर्व ६.8 १२ 


--जी, :बलभद्रूजी, शुभद जी बडा समारोह ॐ घ रथ ५ 
सैरक्षर सनरूधुर श्रपने विज्नाष वादका क! ष्ठे है 


शनी जगक्षाथ जी क्ता स्थ ४१५ फट ऊच. पीट लध् श्ैर 


„ इतना दी चौडा भी है" । इसमे ७ फोट वसा कै १६ ऽहि 
 -लगे है। इसी भकार ललभद्रजी का ` रथं इससे चेटः है 

` तीन देवता सुन्दरं गहने पहने ठट बाढ के सा यपर 
„लाकर (छाय जात है पुरी के राजा हारा घोडः' 
` पालको श्रादि प्रसवाव के साव चह छदि है श्रौ स्य शे 
दर पर सवारी से उतर पैदल. द्य करे समीय श्रि दर 
रथ के अशि क लडक इ शाड दे श्रषने हो से हद 
दे श्नौर. पुजा कर क = तसे पसे तमनो रथ क! डर 
कौ पहले राजा ध्रपने हय से लौशे है । फिर ४२०० कुल. 


लिन सगो वते इसी काम छे लिए विना लगाम को = शौम्‌ 
सलि हे शौर बहतेरे यानी सः वंडःप्रेम श्रौरं 51६ स 
रथ॒ खच॑ते त्थ कै पहि बानर स घतकः कृश दौ 
घां ठ स रह जप्ता इ । शौ महद जी दिन स्मे ये शे 


व क 


भका 


| 
जापि 6 य्दा रोदा >! लरगतर है । सनरृुर्‌ ५ 
वरातीन दिन कच्छ रसोई कं सग ` जगतः त चौथे डीन 
सचय सं दनगोह के साथ सज-वजे कट श्रषये स्वनो 
के रक्नी-फे निधे प्रष्लीहं!. ` उप्त तिथि समै स्मे हृद 
पथमो हेष ह । -दलवी के दीन सब देवतां उसी रथेपर्‌ 
. लौट श्रीदे & जितै लो उल्टा रश कृषते है). चि 
द्वार पर उत्प्य होता है सं हेष णिटाने के. लिए 
मलसिर्था का संस्कार होता है । # | 
श्री जगन्नाथ स्तुति स्वेया पः | 
{ उसो गुश-को सुत लि के सूत युदापा. कियो छनमाहीं | । 
लिटः इःखो दलिरावशषो उरईलंके दिमीषशको गहू वाही । 
सरयु कमै साण सशीनो लप दुर्यो के पक्ति नं खा 
हयौ ॐ हाक प कात्र दिके हरि वोन भधर कुम बोलत- दाहीं। 
 “ पीपा की छाप दई कर्यानिधि किण की नि सजावत सोई | 
स स्थरूपः मत्ते नुप के एग सेण विना सर काथं परक । 
ङ गेस्ट धीर के कः भ्र) सकि {लि नट 4 उष्टं | 
विप्रक कखन -धाम्न किए हेरि स्मैन म फस नोलतं नाह । 
"वेशे जनाय-कुस विनती वप रोष रहै श्य भा | 
मलन खायचुरष्यनकहुंको दक लडे भण्ड ब्रज पष्ट ।. 
` दोहः कदित्ते छन्द पठे तन नाचेरु गाय प्रहर दमराही ` 
चू क ई सहसो श्र भ्या हरि मोन भये कर बोल नाही 
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[~~ अ 
(दाव महि सिच प्रास दलि वृषभान्‌ ललो के रहे गाह ` 
इणबुहि सल (छाश गतव छखनोलो हृद पुनि खल दलसे स न हुं । 
किन शेना विषु कषु र इई पिके काह परथाही ` २ 
कूवर ऊपर भलि रहे हरि भौन भवे कल बोलत शाही 1. `` 
जात बनव वनथो सेत {चिना हरि वाज छने उपजाहीं ्‌ 
ठासं लूक १ दस्य थषव ह्याल भष्ठे सकु व वहु नाहीं । ` 
सर्द कुर ९ जग शद्र क्षै, षश गाश रहे जग माह : ` 
चक परि मसो श्र कया ह र मोन भये कल बोलत नाहः । 
चेरी के बैर जे मोठ लिडास ससत जीत सुल प्रधा . ` 
„ द्ध श्रजर्पथल श्रौर यरतिका श्रम्‌ दीन दंणाल सड ठु९ ताह । 

दे पटं प्रभु श्री बलि के गहं ग्‌ गे गोपाल भये श्रव जाह. 
` प्राप कहा कुह न क। हरि मौल भये कष बोलत चाही । 
खम्भ से प्रकटे तर्यासिह दभ्या घरति कश्यप से तुद 
दखोरकोश्रस्तन रावत वीर बाकौ दुशासन कके तिक माही । 

` चन्न बाधा हिषे हरि नाम {विना सब काम बृथाहीं _ 

` मोर सनपेरथः पुरं करो हरि सोन भए रूर ब्लोलत नाही । 
फोर च मन राणि लिणा जब रति चो परं वचिघश! २ 
शैव नरके सरक सारि, वरि सथं जाप स्वयंनर साही\. 
सन्द नन्द्‌ दै दयेव पशु गाय रहै गुण जो जगमाहीं ` `` 

` रषद स्वरिद४र दिधो हरि मौन भये कस बरद वाही । ' 





४ 


` ` श्रीलगञ्ाथ के तुमं सश्ट तनाव रोः: एल चहु गुह $ 
वैश वरा रभोइतिहा जोई -जिवहेः इकू नाष चिर से) 
नास श्ट सुखहामन बोच्छिन ज्यौ चुर श्रुतः पनः करे से 
धट द्धि नवोनिधिसस्प्रा प्राबषहटिः श्ाठःष्ित्त-ण्डे खे ; 


7 च+ श <. ध 
ॐ" ४ १४ #॥ 
4 छः हन १ ग 


सन्दर के भीतर वत्रा करने की विधि 
. न्विमे प्रवे करने से पुतं शङ्कुः चकाद्िति सिहर 
कोः सष्टाद्धः दण्डवत्‌ करके ठठ शी जशद्नाथज। के पर्दिर् वें 
रवे करता चाहिये 1.4 तितपावनजो कां दशन कर्प जो 
कि सिहर के रक्षक ` हें हेपके ` वाद विश्वनाथः मोव्टच्ड्प 


धनाज तथां 'गेलेती' का वरन करा. वेटेरा महादेवजी का 


वान केर, वाटत गलः 'देवीज्धैः कावज्ञेन- करम्स. चाष्विट्‌ । 
टङ्क, ` परिक करे इदन्तः: सगत्रषत क्षेत्रपाल वो 
गृहजः क्ता दशतः करत जाहिषए += सोहिरी इण्ड भश 


कृण काजल कवे नेपात्रक्र चुन सूति फषाथा ¦ यही 


वर्महछाल्नदेच्, सीत, सरस्वती देवी , जगर्पात्ता लक्ष्मी अर 
(कत्रः नकश -पतालेश्वर महाष्रेव, उत्तर में जो उ्तराथरी 
। बुनएहे (उना दकन्‌ करना चाहिए. दानोंबार पद्यं सुदेन 

क -लगश्नाथज के लिटः भगान्‌ से परयता कर जगव्छेहन 

5२. पवेश करना चहिद६। गरुड ॐ पीथे हकर दार. 
। पलि दनय क पासं जाकर ` ददन वी नदस्कार प्रागे 


^^ 2५ 1 
@ि रेति क ५ 
वय कनक 
3 ^ 


¢ 


क / 
; लाच बलभद्रः स॒भद्रजो, जगच्चाथजौ, सदर्शसरी इल.सखव 
भू्तिथें का देन कर्‌ साष्छाङ्दण्डवतः रर ¶जः भ! ररत! 
पेट; श्रपडःजो- कुद यथाप्ाध्य्‌ देना! चंढान्‌ा चापि 
ब्रह्मा कौ स्तुति करे यहाँ से जाना शर्‌, क एल पोचन 
नीलक्ृष्ठ यदेश्वरजी का दशन इरन, दिष्ञन्वरडी लोकनाथः 
जी च्छक्ण्डेवजीः का दशनः करना : ^ इस सेति से परि- 
लम करं जगन्नाथजीः का. दशत्त =; ए उनको. साष्षात्‌ 
धतानि का फलैः होता है । त {6 5 (ॐ 
पिर इस के वष्ट इस. प्रकार इरन्‌ करत चाहिए 
रनद स्तन; शवेतगद्धा, साकण्डेश्वर तालीव म~ स्नात कर 
'-जकपुर से देनचस्नं सरोवर ने स्तान्‌) उ पिवश्ाद्धःक्र' 
0 सं मभ्दिरं कोः देवीः को दशान पूजन करा ६. 
देश हुन का दशन कर लोकनाप्वः नोलकण्ठ,; कप(ल- 
व्लेचन, यसेश्वर, दिईदेरनर' विः कानाप्ता सहारोर 
दयेतमाघंवं, भास्कर कूप चङ्क तीथं, जिह; वरष्स 
द दशत करः यथाशि तीर्थे के बषः पण्डः शल (-क , 
तदहं दद्लह्न करं आशिष ले प्रर कए स. शतः: स्प्न 
दद £, लल ` श्यनि `को चले ¦. संस्ते मे साक्षीषतेषाल का | 
दशनं छश. वो. क अष्ट कै.साध्‌ से भरलिष स, आदपेद्यैर 
दयः का. देन, कर तेतरणी न मे २१. सो 
श्राद्ध षर तिजस्न.को जाय, ¶ ~ ्रल्यचयं घञ से तेव तक 


०२.८५ 


क 
क" 


1 
स 


क्‌ * ज ते) 
न व्क, १४ त 


रहै जब तक तीयंयात्रा का उद्जापननकरले। परचातः 


यथाशक्ति भरर, ब्राह्मण भ्रौर मखो को भोजन कराये, श्रपने 
ड, बन्धु, ईष्ठ, भित्र, टर पड़ोश प्रादि संधुक्त श्रानर 
भोजन कर जीन मृक्त काफल लं) 


१) श्रीजगन्नाथजी २) सिद्धवकुल ३) संक राचाय भ्ठ 
४) ननिक मठ ( पापाल गंगा यहृहै) ५) चैतन्य मठ 


) स्वगहार ७) कानपाता हनुमान (मन्दिरं घे प्राधामीलषर) 


कृहाजाता । कहावत है को श्री सुमद्रा देवी को समुद्र क! 
ग्रानाज से भय उत्पल हृभ्रा था इसलिए श्री महाप्रभम्‌ के 


श्राज्ञानुसार ही हनुमानजी हमेशा. कान लगाये रहतेहैको 


ग्राचाज मन्दिरमेनजा स्क वहं नी पिण्डदान का विधानं 
है, . - ८) सुदामपुरी €) हरिदास मठ. १०) कबीर मठ 


११) विदुर श्राभ्रम १२) उवेतगग। - १३) चक्रतैथं १४) वेडी ` 


हनुमान । हनुमान जो का यहीं पहरा, या यही विना रान्ना 
~क श्री भ्रयोध्याजी को चले गये इसलिए इनके पैरो सें 


वेडो पड़ी हई है। १५) चक्गनारायश्जो १६) जनकपुर ` 


विर्नकर्मा ने चारों भृत्तियों को यहीं बनाया थः १७) इन्द्र 
.“ चुस्त तालान । स्त स्थान पर राजाः इश्धुस्त नै सष 


्रञ्वमेध यज्ञे क्रोया था ्रौर श्रध गोरान १कृषा था, ` 


, गयो क सुरसेवरृश्वी में गड्डा हये गया था श्रौर संकल्प कै 
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यानी से वष्ट ण्ड यरकर सरोवर सुषि हो सूष्ै खी, 
८) मह १६} -सीसङूण्ठ २०) यांण्डय सरोहर, यष्टु 


पिण्डदानं ह्रो है २९१) हर पार्वती २२) माफेष्डेरवर 
२३) चन्द्‌ तालाब यहं वशाल शुक्ल ३ सेलेकर ९९१ दिन 
. तथ्ठ भगत्‌ ठनमोहंगजी कौ पू चावमे विशार पुमायी 


जाती है, चन्दन यात्रा. के सभय यह बड़ा. उत्सव हौ है । . 
२४) कपाल मोचन २५) श्रलवकंशयर २६) एरोतेश्बर 


` २७) यमेश्वर २८ मृत्युञ्जय ` ६) विष्वेश्वर ३०) लित्वे- 
 इवर ३९१) गोरीनाय ३२) लोकनाथ । धो अगश्लापजी ख 


खे दिल दुर है इ शिच सूति को स्थापना भरीरास्तजोने स्वयं 
श्रयते हिस की थौ । ३३. इवेतमांवव मास्कर कूप देखने 


9 कः तज 


| ग्य है | 5 = 2. 


भुवनेश्वर महादेव 


कोदीवति विश्वनाथ जी श्री जगश्जांथ दन को प्राये 


श्रौर जव देश॑न सामंकर फिरेतव कुच दर जाकर प्रम 


होकर ध्यलिः धर करं ` दंड गय तब ध्नी अन्वयं देच १ 
ने प्श होकर दशै दियं 'बरक्रूही , रहा तथ &१ स । 
ध्व ते कष्ठ किं श्राप इय। कर वन हारि ल 
विद्यात करः दीजिए । - श्रतएड श्री नीलमधवस एवमस्य 
कहकर श्वस्सर्धान -हो गये. तमी से महोदेषस्यो उक्त बन स 


(८ 
साक्षी गोफङ 


4 छर छि >९ ` 
कुरी .-७.मील. द्र पट (9.9) मे साप 
~ ** ७ <न | 
„` श्वि स्टेशन है । यह धय॑श्षलायं है १: सवार ' य त 


है । जमा बर्न के पश्चात्‌ इनको स वक्चन करना =*दद 
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व्योकि शष अगक्षाय दनः करने के वाक्षी स्वरूप ह 1. इख ` 


` {दि - धव नाप सास्लीपेयाल हुषा । षह के पण्डे दती 


न - साक्षकं सिए ताडके पत्र पर यात्रीयों के नाम लिखते. 
है श्रौर ६जा का प्रसादं देते । ॐ ६ 
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